पहले भगवान का रूप ध्यान करो फिर उनका नाम लो और चाहे कभी नाम मत लो खाली स्मरण
करो और उनके दर्शन की व्याकुलता बढाओ बात भगवत प्राप्ति हो जाएगी और जब इंद्रियां
हैं तो उनको भी लगाए रहो भगवान में अच्छा है रसना से भगवान का नाम गाओ कान से
संतों की वाणी सुनो भागवत सुनो लेकिन मन से स्मरण अवश्य करो ये रट लो और उनसे कुछ
मांगो मत न संसार मांगो न संसार से उद्धार मांगो मोच भी न मांगो, प्रेम मांगो
दर्शक मांगो उनका दर्शन मिले उनका प्रेम मिले तो उनकी सेवा करें
